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Breußen 


Berlin, 6. Jan. [Ihre Majeſtät die Königin] hat über 


die Allerhöchſtihr vom Kaufmann Louis Cahnheim hierſelbſt für 


— 


u 


0 


wohlthätige Zwecke zur Dispofition geſtellte Summe von 100 Thlrn. 
zu Gunſten des Frauenvereins für brodtloſe Arme der St. Eliſabet⸗ 
Gemeinde zu verfügen geruht. (St.⸗Anz.) 
Gewinne der 1. Klaſſe 129. Lotterie. 
Ziehung vom 6. Januar. 

1 Hauptgewinn zu 5000 Thbr. auf Nr. 59571. 

1 Gewinn zu zu 3000 Thlr. auf Nr. 49532. 

3 Gewinne zu 1800 Thlr. auf Nr. 32362 34264 66317. 

1 Gewinn zu 500 Thlr. auf Nr. 87127. 

2 Gewinne zu 100 Thlr. auf Nr. 21795 81926. 

5 Gewinne don 20 Thlr. auf Nr. 44038 55845 64296 73319 91661. 

15 Gewinne zu 60 Thlr. auf Nr. 6458 18949 22543 22554 30548 
32589 49245 54029 56413 60688 76437 80929 82895 85599 93540, 

30 Gewinne zu SO Thlr. auf Nr. 550 1431 9389 11058 11643 16493 
18364 20055 26580 26850 28233 32105 32161 33614 33810 42612 50228 
52127 52389 61150 63771 70188 70434 76711 77542 77607 77676 78385 


80104 92997. 

55 8 40 Thlr. auf Nr. 1066 2991 4898 8294 8434 9451 
10364 13543 8 21980 22772 26429 28082 28736 30713 30843 31329 
32956 35987 37604 40695 41942 47916 48580 50318 50917 52470 52485 
54427 54488 54939 59856 60414 65958 66040 66373 67501 72222 73010 
73697 75388 75858 76377 79088 79257 80108 81608 86129 86364 87232 
87672 88829 88872 91307 92618. 

142 Gewinne zu 30 Thlr. auf Nr. 249 620 720 936 1163 1372 1878 
2743 3002 3189 3626 3705 5122 5203 5941 6327 7151 7268 7851 7861 
7922 10562 10955 11006 12540 12843 13644 14278 15713 16407 1884 
18988 19058 19187 20113 20134 22170 22216 22590 22654 7 24647 
25102 26696 27023 27422 27768 28988 3037833067 34123 35356 
36226 36371 37256 37261 37406 38748 39250 39503 39872 
41709 42284 42824 43651 43963 43971 45297 45369 46228 
48337 48405 48794 48882 49490 50140 53951 53969 54484 
56095 56274 58439 58791 59038 59514 62420 62899 63863 
65705 65819 65969 67044 67334 67696 71153 72522 73019 
73756 74766 75436 75681 77562 78209 78434 78524 78843 
80966 81416 81426 81888 82443 82448 82663 85088 86770 
Sn 90712 90838 91405 91416 91864 92256 92893 93062 93254 

4809, 

Gewinne zu 20 Thlr.: 77 93 107 154 190 265 358 367 376 389 
438 495 569 690 770 783 786 790 822. 1026 106 153 278 306 401 452 
628 754 775 785 799 869 884 936 946 953 974 983, 2088 303 352 353 
421 528 535 558 590 596 607 693 817. 3001 33 107 139 144 164 214 
277 292 298 414 537 594 661 751 755 833 841 849 852 994. 4013 28 
64 131 192 207 208 210 286 291 379 544 566 613 615 623 639 673 688 
721 747 780 784 809 863 936, 5057 136 159 200 220 253 313 321 331 
349 362 371 426 447 450 456 533 569 573 582 646 780 842 845 863 
935, 6002 10 16 22 96 116 137 165 223 238 246 339 389 392 414 441 
471 510 522 542 638 648 665 670 747 766 789 801 840 849 888 937 976 
998, 7011 32 38 86 120 239 324 326 361 413 485 527 562 575 578 633 
635 651 652 681 707 750 766 866 887 963 969. 8003 59 84 124 168 
181 228 245 274 291 370 377 380 435 461 465 546 678 688 818 882 884 
959 981. 9065 95 126 194 416 454 484 568 610 623 674 692 819. 

1000 113 170 199 250 297 333 354 356 417 522 567 576 605 667 
724 726 795 817 831 867. 11031 79 232 263 375 378 530 536 542 563 
609 683 773 786 825 902 924 925 955. 12229 338 357 482 521 675 694 
842 55 842 849 931 945 961. 13050 88 149 185 386 403 493 552 582 

840 1 986, 14014 80 160 214 263 267 272 359 373 386 
501 561 660,861 738 768 3 814 888 901. 15159 164 316 361 419 437 
502 525 576 612 759 765. 2 130 248 256 265 304 401 406 473 593 

616 625 651 669 693 847. 17078 90 105 168 203 208 340 417 443 565 
609 662 676 692 708 746 809 958 960 970 975. 18036 109 187 281 285 
312 335 412 420 488 695 596 ( 755 822 911 964 980 981. 19045 145 
914 236 348 353 476 574 662 747 797 816 857 916. 
7720110 332 482 724 764 874 922 927 993. 21049 62 93 147 164 
1967207210 429 432 461 490 520 580 870 913. 22008 112 149 229 273 
324 350 370 486 529 584 587 622 810 854 951 971. 23240 246 253 272 
385 441 510 568 677 669 733 773 895. 24004 15 70 73 183 204 223 
230 385 430 484 501 514 532 581 591 618 875 921 994. 25164 396 457 
553 573 583 714 749 750 770 993, 26017 230 402 487 525 756 790 803 
823 892 903 904 909 987. 27001 7 35 132 134 289 478 480 514 535 580 
591 719 735 803 919 976. 28072 243 281 300 377 414 570 584 916 949. 
29023 71 135 264 300 437 453 497 517 560 566 605 684 696 841 938 
950. 

39097 99 202 204 227 234 278 328 329 406 425 456 489 512 524 
‚532 557 578 607 673 703 720 765 770 774 796 881 949 995. 31006 9 57 
72 193 267 276 363 386 406 465 514 528 827 866 947 958 997. 32032 
85 117 156 196 257 329 665 717 907 938 972 984. 33016 52 88 180 
183 293 366 380 496 542 633 851 893. 34053 118 136 162 166 182 186 
236 339 383 467 481 779. 35029 203 213 349 406 435 472 475 597 603 
634 799 806 825 880 909 922 924 940. 36001 49 83 134 221 314 320 
346 482 637 681 774 845 867 885. 37011 17 77 92 134 194 219 274 
291 326 393 422 543 609 614 621 724 880 955. 38138 158 222 308 433 
548 630 832 846 958. 39017 104 297 341 365 403 417 437 527 582 610 
663 731 763 787 852 873 889 913 926 978 984. 

40039 45 98 121 185 266 301 312 384 396 412 446 447 451 558 
658 670 675 677 701 702 708 729 771 828 884 945 996. 41022 24 35 
79 88 147 200 238 240 274 287 309 320 357 418 464 471 490 639 659 
720 837 852 902 905 913. 42004 5 8 45 87 131 141 144 245 296 322 
330 361 438 495 505 543 595 602 608 628 631 712 852 901 902 912 948 
973, 43049 178 190 243 264 269 296 324 392 537 545 569 680 765 825 
875 882 914 929 955 961. 44122 124 146 177 178 438 481 485 490 557 
581 595 616 623 751 776 845 856 885 916 988. 45041 178 491 539 603 
92 u 964 987. 46003 23 34 76 93 107 186 223 359 540 547 589 605 

629 647 679 731 757 770 790 829 949. 47054 58 68 111 135 

1 309 447 480 482 510 557 615 631 797 898 942. 48001 27 

80 J08 186 191 340 361 448 491 591 730 768 885 917 983, 
49020 5 238 282 289 296 350 460 472 500 515 563 651725 
738 780 81 149 855 838 857 886 907 990. 
30030 1 4 201 354 459 699 770 814 931 970 991. 51190 225 
240 327 412 43 456 0) 459 (2) 611 626 691 765 888 940. 52030 
73 123 254 318 319 349 351 353 457 459 541 581 600 608 758 764 816 
868 893 987. 53130 174 180 190 279 296 310 341 403 631 708 773 786 
819 922 938 986. 54021 27 40 63 295 389 396 442 535 573 596 633 696 
705 740 850 887 892 962 990 997. 55004 41 156 162 200 208 217 219 
259 272 275 435 487 499 567 579 646 669 697 746 779 784 868 892 904 
906 916 930 949 961, 56044 75 97 188 204 328 473 535 793 854 937 
965 987. 57021 106 235 244 300 354 565 609 712 736 775 805 931. 
58010 175 227 235 243 251 264 280 285 289 300 384 392 416 493 584 
616 627 731 768 790 924. 59031 86 94 104 144 260 348 510 535 628 
636 656 695 833 881 901 969 988. 
60033 85 181 244 361 387 460 503 585 664 672 757 766 769 775 
786. 61018 206 267 340 391 455 529 533 552 623 627 630 634 641 678 
810 887 925 953. 62196 244 364 423 547 609 719 861 889 938 948. 
63012 127 150 173 219 220 226 255 349 410 420 441 497 589 757 766 
779 877 910 948 958. 64000 29 101 149 164 187 194 213 475 819 862 
912 989. 65063 81 93 95 186 451 530 576 583 618 647 648 698 728 
782 831 847 872 953 984. 66019 111 211 220 270 331 544 670 737 739 
839 887 981. 67104 106 153 159 170 205 244 252 256 376 386 420 460 
527 613 698 854 873 904 948 967 987. 68032 68 81 248 336 342 392 
400 507 514 673 751 833 940. 69079 97 155 253 298 358 374 376 384 391 
498 526 551 554 593 632 740 807 859 876 938 963 991. 
20046 80 180 228 248 260 382 523 575 577 613 632 721 763 771 
772 795 820 845 870 893 917 923 924 998. 71059. 65 114 116 256 265 
305 310 312 318 328 345 352 455 467 581 616 638 710 948. 72104 166 
167 191 484 500 625 640 667 769 808 823 826 888 934 986 990, 73016 
52 58 158 193 213 215 250 323 329 397 478 486 529 533 638 728 855 
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er Ubonnementspreis in Breslau 2 Thlr., außerhalb incl, 
K für den Raum einer 
chrift 1½ Sgr. 
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Fünfundvierzigſter Jahrgang. — Verlag von Eduard Trewendt. 


909 927 949 960. 74002 9 15 17 36 173 212 272 284 332 489 506 528 
602 619 697 720 722 749 796 807 990. 75061 109 112 339 373 384 401 
411 438 492 528 583 615 702 709 810 829 843 848 871 881 894 897 909 
912 917 934. 76041 57 154 159 202 256 273 358 464 474 496 497 510 
517 669 769 793 807 833 927 949 950. 77102 239 435 454 482 560 602 
618 634 719 784 793 808 811 889. 78114 130 201 338 347 387 491 594 
697 935 985. 79131 181 192 261 327 336 350 429 437 526 563 571 576 
594 623 670 787 839 848 898 959 999. 

80042 103 153 176 325 326 404 486 567 632 730 783 813 867 911 
919 984. 81033 52 70 133 165 238 290 365 434 530 540 583 631 658 
753 761 792 803 835 836 919 943. 82105 155 156 225 244 336 483 507 
601 603 621 673 719 801 817 853 924. 83113 204 246 328 353 457 488 
563 581 778 785 872 880 936 991. 84092 165 195 201 209 373 469 536 
565 572 660 702 703 832 974 982 991. 85231 316 333 553 566 875. 
86003 103 104 184 189 197 367 384 406 407 465 472 482 484 515 534 
606 613 672 684 775 818 826 835 852 971. 87070 101 115 250 299 329 
407 437 562 570 614 916. 88063 70 152 166 208 237 246 300 359 403 
495 500 591 881 901 971. 89006 108 181 243 257 291 293 343 442 451 
486 497 544 558 577 647 692 759 805 860 999. 

90070 192 210 279 428 463 568 608 701 735 766 803 875. 91010 
13 47 92 280 290 316 350 363 400 452 461 539 668 832 896 985. 92047 
101 135 139 141 190 215 219 287 416 616 655 678 694 702 739 756 776 
821 908 939 948. 93071 122 128 172 218 262 324 464 427 438 504 519 
586 655 658 743 757 816. 94004 55 58 108 123 150 410 593 654 673 
910 920 933 938 962 965 986. 

K. C. Berlin, 6. Jan. [Die Unterſuchungscommiſſion des 
Hauſes der Abgeordneten] hat geſtern Abend ihre Arbeiten wieder aufs 
genommen und heute ebenfalls fortgeſetzt. Die Miniſter des Innern und 
des Handels, ſo wie das Staatsminiſterium, waren vor der Weihnachts⸗ 
vertagung aufgefordert, von ihren Wahlerlaſſen reſp. Wahlinſtruktionen amt⸗ 


lich Mittheilung zu machen. Das Staats miniſterium hat gar nicht geant⸗ 
wortet; der Handelsminiſter hat — ohne weitere Motivirung — geſchrieben, 


die gewünſchten Mittheilungen würden nicht erfolgen; die Antwort des Mi⸗ 
niſters des Innern geht dahin, daß er ſich weder für verpflichtet erachten 
noch veranlaßt finden könne, die gewünſchte amtliche Auskunft zu ertheilen. 
Dieſe Weigerung ſowohl wie das indirekt bekannt gewordene Verbot der 


2 Reſſort⸗Miniſter an die Unterbehörden, den Requiſitionen der Commiſſion 


Folge zu leiſten, wird natürlich von der Commiſſion beſonders einge⸗ 
hend in Erwägung genommen werden. Mittlerweile verlautet, daß die Ma⸗ 
giſtrate mehrerer größerer Städte das in Rede ſtehende Reſeript der Miniſter 
als verfaſſungswidrig, und daher nicht rechtsverbindlich, zurückgewieſen haben. 
Seitens einzelner Gerichte it. den Requiſitionen der Commiſſion bereitwillig 
Folge g leiſtet. Re 
[Die FJuſtizcommiſſion] hat — wie bereits telegr. gemeldet — ge 
ftern beſchloſſen, die Unterbrechung der Unterſuchungsbaft für den Abg. 
v. Sulerczinski zu befürworten, aber nicht für die Abgg. v. Niegolewski und 
Szuman. Wie man hört, iſt die Anklageſchrift in dieſem Polenprozeſſe der 
Vollendung nahe. ER 5 ; 5 
[Die Budgetcommiffion] hielt heute Sitzung. Die Beſichtigung des 
Staatsſchatzes will die Regierung nur dem Referenten perſönlich und ver⸗ 
traulich geſtatten. Beſchlußnahme wurde ausgeſetzt. In Desug auf die 
Etatsvorlage für 1863 und den Gejegentwuaf für 1862, welcher bekanntlich 
nur einfach die Einnahme und Ausgabe nachträglich feſtſtellen ſoll, hat Abg. 
v. Forckenbeck referirt; fein Antrag wegen des Etats für 1863 geht auf ein⸗ 
fache Verwerfung, falls die Regierung noch überhaupt auf der Berathung 
beſtehe; begründet iſt der Antrag damit, daß nach dem Schluß des Jahres 
ein Etatsgeſetz nicht mehr erlaſſen werden könne. In Betreff der Vorlage 
für 1862 deutete Neferent vorläufig an, derſelbe ſei ohne eine Verfaſſungs⸗ 
änderung überhaupt nicht berathungstäbig; em Rechnungsgeſetz könne 
nicht ohne Weiteres ein Anhalt für die Ober⸗Rechnungskammer bei ihrer 
Rechnungsprüfung ſein. Der Vertreter des Finanzminiſteriums hat, nach 
ausdrücklicher Anfrage bei ſeinem Chef, die Erklarung abgegeben, die Regie⸗ 
rung gebe die Entſchließung wegen des Etatsgeſetzes für 1863 lediglich dem 
Ermeſſen der Budget⸗Commiſſion anheim; die Verantwortung für die Ver⸗ 
dure der Berathung falle der Commiſſion zur Laſt. Natürlich iſt das 
durch einfache Darlegung des thatfächli Verlaufs der parlamentariſchen 
Dinge im vorigen Jahre, zurüdgemiejen. Nach längerer Discuſſſon hat die 
Commiſſion faſt einſtimmig den Antrag angenommen, das Haus möge die 
Etatsvorlage für 1863 einfach ablehnen; der Beſchluß würde ganz einſtim⸗ 
mig geweſen fein, wenn nicht eine kleine Minorität ſtatt der einfachen Ab⸗ 
lebnung die Motivirung durch eine Reſolution für beſſer erachtet hätte. Im 
Plenum wird die einfache Ablehnung gewiß mit ſehr bedeutender Majorität 
beſchloſſen werden. — Wegen der Vorlage für 1862 hat die Commiſſion noch 
keinen Beſchluß gefaßt; dieſelbe ſtand heute noch nicht auf der Tagesordnung; 
die betreffende Aeußerung des Referenten v. Forckenbeck war nur eine vor⸗ 
ehe Die Nichtannahme dieſes Geſetzentwurfs iſt natürlich 
unzweifelhaft. 9295 
f Der Bericht der Budget⸗Commiſſion über den Militäretat] 
nebſt der ſpecificirten Berechnung über die ausgeſchiedenen Reorganiſations⸗ 
koſten (Ref. Baron Vaerſt) liegt gedruckt vor. Es iſt eine eigene Lectüre, 
dieſer Bericht. Nichts vergegenwärtigt klarer die Danaiden⸗Arbeit, an der 
ſich das Haus der Abgeordneten nun ſchon ins dritte Jahr abmüht. Wie⸗ 
derum ſind die Vorgänge aus der Zeit des ſogenannten Proviſoriums reca⸗ 
pitulirt, wiederum iſt auf die Beſchlüſſe des Hauſes ſeit Anfang des Jahres 
1862 verwieſen, wiederum der fortdauernde Mangel einer geſeßlichen Rege⸗ 
lung der Reorganiſation hervorgehoben, und wiederum endlich iſt dem der 
geſetzlichen Grundlage entbehrenden Etat des Miniſteriums ein neuer, nach 
dem Maße der beſtehenden Geſetze normirter Etat gegenübergeſtellt. Treuer 
Fleiß ohne Erfolg, kühlſte Erhebung über Geſetz und Verfaſſung — das 
ſind die Gegenſätze, welche dieſer Bericht klar vor die Augen ſtellt. — Das 
5 1 des Referenten und der Budget⸗Commiſſion in Bezug auf die 
Normirung der einzelnen Poſitionen iſt, wie erwähnt, genau daſſelbe wie 
in den letzten Jahren: die Reorganiſationskoſten werden ſämmtlich geſtri⸗ 
chen, und in ähnlicher Weiſe hat ſich die Commiſſion aller prinzipiel⸗ 
len Anträge auch hier eben ſo enthalten, wie bei den anderen Etats in die⸗ 
ſem Jahre. Die Hauptzahlen ſind folgende: Der Regierungsetat verlangt 
39,372,000 Thlr., davon 37,845,000 Thlr. im Ordinarium, 1,526,000 Thaler 
im Extraordinarium. Unter den letzteren ſind keine Reorganiſationskoſten, 
unter den erſteren 5,625,000 Thlr., und dieſe will die Commiſſion ſtreichen. 
Gegen den geſammten Militäretat für 1861, welcher nicht ganz 33 Millionen 
betrug, verlangt die Regierung jetzt mehr 6,403,000 Thlr. Dazu ſind noch 
1 3,157,000 Thlr. als nur vorübergehende Erſparniſſe * die⸗ 
es Jahr, und zwar hauptſächlich durch frühere Entlaſſung ſämmtlicher Re⸗ 
ſerven und fpätere Einſtellung der Rekruten über 1½ Millionen, Erſparniſſe 
bei der — — in Folge geringerer Ankaufspreiſe und Verwen⸗ 
dung von Reſervebeſtänden zur Taufenden erpflegung 800,000 Thlr., durch 
Beſchränkung der 9 der Trainformation 258,000 Thlr. Unter Zu⸗ 
rechnung dieſer nur vorübergehenden Erſparniſſe würden die Geſammtaus⸗ 
gaben fur die Militärverwaltung einſchließlich des Extraordinariums nach 
dem Regierungsetat eigentlich über 1861 Millionen betragen, alſo über 
9% Millionen mehr, als im Jahre 18 f zn find. Dabei ift end» 
lich noch zu berüͤckſichtigen, daß die Koſten für die ; eben 
Errichtung der fünften Eskadron bei den 8 Huſaren⸗Regimentern, ſo wie die 
Koſten für die fernere vollſtändige Reorganiſation der Kavallerie in dieſen 
42% Mill. noch nicht inbegriffen ſind. Die finanziellen Segnungen der jetzi⸗ 
gen Militärwirthſchaft liegen alſo leidlich dick ae Hand; über die volks⸗ 
wirthſchaftlichen Vortheile werden die trotz der e e oe 
Landwehrmänner die beſte Auskunft geben können, und für die ungeheure 
Verſtärkung unſerer polttiihen Machtſtellung in Folge der Vermehrung uns 
ſerer Streilkräfte nalen 10 1 jede Nachricht über die preußiſche 
Be ji dr ſchleswig⸗holſteinſchen Sache ein bis zur Blendung glänzendes 
eugniß ab. g 
[Zur Occupation Schleswigs.] Wie der wiener „Preſſe“ 
telegraphiſch gemeldet wird, hat Herr v. Bismarck ſich mit dem Gra⸗ 
fen Rechberg über die in der ſchleswig⸗holſteiniſchen Angelegenheit ein⸗ 
zunehmende gemeinſame Haltung verſtändigt. Oeſterreich und Preußen 
werden am Bunde erklären, daß ſie an der eventuell zu beſchließenden 


Occupation Schleswigs ſich nur in dem Falle zu betheiligen vermoͤch⸗ 
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5 Hertenſtraße Nr. 20. Uußerdem übernehmen alle Poſt⸗ N 


len Beftellungen auf die Zeitung, welche Sonntag und Montag 
einmal, on den übrigen Tagen zweimal erirbeint. 


Donnerstag, den 7. Jaunar 1864. 


ten, wo lediglich ſie (Oeſterreich und Preußen) mit der Ausführung 
derſelben betraut werden würden. (Alſo Occupation durch die Groß⸗ 
mächte allein oder durch das „eigentliche Deutſchland“ allein. D. R.) 
[Die zwiſchen den Mittelſtaaten in der ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Angelegenheit zu Stande gekommene Einigung] 
macht ſich auch gegenüber der von England eingenommenen Polition 
in entſchiedener Weiſe geltend. Die betreffenden Bundestagsgeſandten 
find nämlich, wie wir von guter Seite hören, angewieſen worden, 
den engliſchen Vorſchlag betreffs einer Conferenz in der beſtimmte⸗ 
ſten Weiſe zurückzuweiſen, und von mehreren der betreffenden Regie⸗ 
rungen wird gleichzeitig accentuirt, daß dabei auch in der Form die 
Würde des deutſchen Bundes gegenüber der Art und Weiſe des eng⸗ 
liſchen Auftretens zu wahren ſei. Von Oeſterreich, und wahrſcheinlich 
auch von Preußen, wird für den engliſchen Vorſchlag agitirt; das Re⸗ 
ſultat der letzten Abſtimmung am Bundestage über den Antrag, den 
Herzog Friedrich aufzufordern, ſich aus dem Herzogthum Holſtein zu 
entfernen, läßt indeſſen mit Beſtimmtheit erwarten, daß ſich auch in 
dieſer anderen Frage die Majorität auf der Seite der nationalen Po⸗ 
litik der Mittelſtaaten befinden wird. 
[Beſchlagnahme.] Die geſtrige Nummer der „Berl. Abend⸗ 
Zeitung“ iſt ohne Angabe des Grundes polizeilich mit Beſchlag belegt 
worden. 
Danzig, 6. Jan. [Weitere Aktenſtücke zur lauten bur⸗ 
ger Affaire) Der „Graud. Geſell.“ bringt folgendes Inſerat: 
Herr v. Young! Auf die Veröffentlichung Ihres Schreibens an den Hrn. 
Miniſter in Betreff der lautenburger Angelegenheit im hieſigen Kreisblatt 
muß ich Ihnen vorweg erklären, daß die Kreisſtände wahrſcheinlich nicht 
mehr geſonnen ſein werden, die Druckkoſten dieſes Blattes zu übernehmen, 
da dieſe Herren wiederholentlich Sie aufmerkſam gemacht, daß Sie das 
Kreisblatt zu keinem anderen Behufe, als zur Bekanntmachung ſogenannter 
Verfügungen des Landrathsamts verwandt wiſſen wollen, nicht aber zu po⸗ 
litiſchen oder andern Zwecken. Was nun die Wirkung des Schreibens be⸗ 
trifft, ſo dürfte dieſelbe durch Nachſtehendes wohl etwas geſchwächt werden. 
Da Sie Ihrer eigenen Behauptung nach das Schreiben für die Kreiseinge⸗ 
ſeſſenen veröffentlichen, jo werde ich Ihnen als folder antworten. Sie ſchil⸗ 
dern vorerſt die Verhältniſſe in Lautenburg und fagen, Sie hätten, um 
ruhige Bürger vor Inſulten und Erpreſſungen zu ſchützen, den Ortspolizei⸗ 
Dirigenten feines Amtes enthoben. Dieſer Herr war aber kein anderer, als 
der Hammerbeſitzer Vogel, ein reicher und ſeiner Redlichkeit und Brapheit 
wegen allgemein geachteter Mann, der das Gute ſtill des Guzen wegen thut, 
und der alle Preiſe der Welt nicht zugänglich ſein wird. Bei ſolch einem 
Mann kann wahrhaftig von Erpreſſungen nicht die Rede ſein. Herr Vogel 
berwaltete das Amt des Bürgermeiſters, ſelbſt mit Geſchäften überhäuft, 
ohne Vergütigung zu beanſpruchen. Zwar hat er die in Lautenburg verkeh⸗ 
renden Polen ungehindert ziehen laſſen, jedenfalls aber nicht zum Schaden 
der Stadt und des Landes, da dieſe ihr ſchenes Geld verzehrten und für 
Einkäufe verausgabten, ſo daß ſämmtliche Kaufleute der Stadt Beſchwerde 
nach Marienwerder ſandten, als dieſer Verkehr durch den Commandeur des 
Jägerbataillons jählings abgebrochen wurde. N 8 5 
Was ſie nun von der kleinen Partei der Schreier ſagen, die die redlichen 
Leute dort knechten, ſo iſt hier nur zu erwidern, daß dieſe Geknechteten eine 
Partei von 4 bis 5 Köpfen ſehr ſchweigſamer Menſchen bilden, die gegen 
die überwiegende Majorität der Fortſchrittsmänner ganz verſchwindet, wie die 
Wahlen deutlich genug ergeben haben. Trotz alledem gebe ich zu, daß die 
Verwaltung in Lautenburg keine gute geweſen ſein mob, aber Sie haben ja 
zu Lebzeiten des früheren Bürgermeiſters dazu geſchwiegen, wußten Sie 
nichts? Ich kenne überdem eine Stadt in der Welt, wo die Wirthſchaft auch 
ihre Mängel hat, und der Landrath auf die ewigen Beſchwerden der Bürgers 
ſchaft mit Drohungen antwortet. Sie haben Herrn Vogel ſeines Amtes ent⸗ 
hoben, weil er des Abends ſich öfter bekneipt haben ſoll und einen Mann 
eingeſetzt, der bei Willich in eg auch feine pikante Bekanntſchaft mit 
der Kneipe gemacht hat. Trotzdem iſt dieſer Herr ſehr nett und zuvorkom⸗ 
mend. So etwas kann 1 paſſiren und ich ſage: „Wer niemals einen 
Rauſch gehabt, der iſt kein braver Mann. Der Schurke muß ewig nüchtern 
bleiben, er könnte 1 im Rauſche verrathen.“ Sie haben all dieſes der 
Oeffentlichkeit übergeben und damit ein Gebiet betreten, das uns gehört, der 
Fortſchrittspartei. Sie find darauf nicht zu Haufe und laſſen die nöthige 
eſchicklichkeit vermiſſen. Wie könnten Sie nt fagen: „Dem Commandeur 
des Jägerbataillons ift es zu danken, daß dort wieder ein ordentlicher Zu⸗ 
ſtand hergeſtellt.“ Die Jäger rückten an dem Tage dort ein, als das 5. 
8 51 und die ſchwarzen Huſaren fortzogen. Haben denn dieſe etwa ihre 


chuldigkeit nicht gethan? % 8 
Ihr Angriff gegen den Interpellanten iſt wirklich zu bedauern. Sie kon⸗ 
nen aber Herren d. Hennig die Achtung im Kreiſe nicht nehmen, da dieſelbe 
eine zu feſt begründete iſt, als daß ſie durch Ihren ſchwachen Angriff au 
perfönliche W 1 erſchüttert werden könnte. Die Behauptung, 


Herr v. Hennig nach einem Portefeuille jagt, kann ich ne F ie aus 


dem Grunde als haltloſe bezeichnen, weil hiervon nur ſeine Feinde, nie aber 
jeine Freunde geſprochen haben. Eine derartige Andichtung hatte mich auch 
einſt in eine gegneriſche Stellung zu Hrn. v. Hennig geführt, was ich heute 


Nr. 152 einen Artikel, der den Bericht 8 welchen ich infolge der 
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Strasburg einerſeits und den 


oben und nach unten hin — ſchon mit anderen Leuten fertig geworden 
und mit der Situation, welcher ich jetzt gegenüberſtehe, vollſtändig vertraut. 
Strasburg, den 31. Dez. 1863. der Landrath. v. Young. 
Ferner bringt das „Kreisblatt“ nachſtehende amtliche Verfügungen 
und Bekanntmachungen: ; 
Nachſtehender Regierungs⸗Erlaß: ; . 
„In Lautenburg iſt ſeit Abſterben des Bürgermeiſters Schmall kein 
Bürgermeiſter, und die Wirkſamkeit der Polizei auf nichts reducirt. 
Welche Perſönlichkeit zu dieſer Stelle gewählt werden wird, ſteht dahin. 
der ganzen Umgegend fehlt ein der Staatsregierung zur Dispoſition 
hender, Voran r Beamter, da der früher in Laufenburg ftationirt 
grelene, omänen⸗Rentmeiſter nach e translocirt worden iſt. 
erade in den gegenwärtigen Zeitverhältniſſen, wo in der durchweg 
polniſchen Grenzgegend eine Menge Flüchtlinge ſich anfammeln, und 
ein erheblicher unerlaubter Verkehr nach Polen ſtattfindet, iſt ein 
ſolches Organ der Staatsregierung nicht zu entbehren, Sie wer⸗ 
den beauftragt, dem gegenwärtig in Lautenburg befindlichen Super⸗ 
numerar Hellmich die Verwaltung der gutsherrlichen Dae in den 
früher zum Domänen⸗Rentamt Lautenburg geweſenen Ortſchaften zu 
übertragen, und das dortige Domänen⸗Rentamt davon zu benachrichti⸗ 
gen. Wir machen dieſe Anordnung im Intereſſe der öffentlichen Ord⸗ 
nung ohne Rückfrage bei der Abtheilung für directe Steuern, Domänen 
und Forſten unſeres Collegii, um die erforderliche Beſchleunigung ein⸗ 
treten zu laſſen. Die letztere Abtheilung wird die weiteren Anordnun⸗ 
en treffen und die Remuneration und Bureaukoſten des . dec regu⸗ 
tren. Marienwerder, den 24. Dezember 1863. Königliche Regierung, 
Abtheilung des Innern. Schaffrinski. An den königl. Landrath 
Hrn. v. Young Hochwohlgeboren in Strasburg.“ : 
welcher das im Monat März 1861 aufgehobene Domänen⸗Polizei⸗Amt Lau: 
tenburg nach den m von mir getroffenen Arrangements wieder her⸗ 
eſtellt, wird den betheiligten Behörden, Beamten und Kreisinſaſſen zur 
enntnißnahme und Begchtung hierdurch mitgetheilt... Die neue Einrich⸗ 
tung tritt mit dem 10. Januar 1864 in Kraft Strasburg, den 29. Dezbr. 
1863. Der Landrath. 
Zur ferneren Charakteriſtik der früheren lautenburger Zuſtände wird nach⸗ 


a ſtehendes Protokoll: 


Verhandelt . den 19. Dezember 1863. Der Gaſtwirth Auguſt 
Weiſſe, mit dem Gegenſtande ſeiner Vernehmung bekannt gemacht, zur 
Ausſage der Wahrheit unter dem Bedeuten ermahnt, daß er dieſelbe ſo ein⸗ 
zurichten, daß er ſie auf Erfordern mit gutem Gewiſſen werde beſchwören 
müſſen. Lange vor Martini d. J. (bie Acten müſſen dies genau ergeben) 
kam ich um Wade Schank⸗Conſenſes beim hieſigen Magiſtrat ein. 

ch mußte lange auf Beſcheid warten. Martini rückte heran, meine Pacht 
in Pulko war Martini aus. Ich hatte mich auch an den Beigeordneten 
Vogel gewandt, der mich aber an den Magiſtratsſecretär Narewski wies. 

ch ging zu Narewski und ſagte zu ihm: „Kommt der Conſens nicht?“ Er 
erwiderte: „Noch iſt er nicht hier; aber was giebſt Du mir, ich werde ihn 
alsdann raſch beſorgen.“ Ich verſprach ihm für feine Bemühung 5 Scheffel 
Roggen. Dies geſchah in der Privatwohnung des Narewski, und dort jtellte 
ich 115 jenen Revers freiwillig aus. Dies iR der einzige Fall, daß ich dem 
Narewski für Dienſtleiſtungen Aequivalent verſprochen und gegeben habe. 
Zwei Scheffel habe ich ihm bereits gegeben und drei Ai ſchuͤlde ich ihm 
noch. Nachdem ich ihm jenen Revers gegeben, erhielt ich den Conſens in 
einigen Tagen, etwa 8 Tagen. Meine Ausſage iſt wahr; ich kann ſie be⸗ 
ſchwören. V. g. u. Auguſt Weiſſe. 

PN UNTER, Bir mich, Reg.⸗Supr. 
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Geſetzliches Einſchreiten bleibt 
vorbehalten. Strasburg, den 30. Dezember 1863. Der Landrath. 

Bei dem Magiſtrate zu Lautenburg iſt in der Zeit vom 25. Ja d. bis 
um 18. Dezember d. während der Direktion des Beigeordneten ogel, mit 
er Ertheilung von Päſſen an übergetretene polniſche Emiſſäre und Inſur⸗ 
gentenführer ein förmlicher Handel getrieben. In Folge dieſer Thatſache 
werden ſfämmtliche Päſſe und Legitimationspapiere, welche die 
genannte Behörde in der angegebenen Friſt ohne jede Befug⸗ 

niß an Ausländer ertheilt ba hierdurch für ungiltig erklärt. 15 
wird erſucht, dieſe Päſſe, wo ſie zum Vorſchein kommen, in Beſchlag zu neh⸗ 
men und hierher einzuſenden, die Inhaber dagegen, wenn ſie nicht ander⸗ 
weite Ausweiſe zu ihrer ane ae vermögen, bis zu dieſſei⸗ 
tiger Entſcheidung in Haft tu behalten. Straßburg, den 31. Dezbr. 1863, 
Der Landrath. 

[Zu derſelben Affaire) ſchreibt die „B.⸗ u. H.⸗Z.“: 
Ueber die oft erwähnte a 95 e zwiſchen dem Landrath v. Made 
mmunalbehörden zu Lautenburg, dem Ab⸗ 
eordneten v. Hennig und anderen Perſonen andererſeits gehen uns eine 
Menge Mittheilungen aus der Provinz Weſtpreußen zu, denen wir im All⸗ 
gemeinen entnehmen, daß die kgl. Regierung zu Marienwerder den Landrath 
und den von ihm zur Verwaltung der Stadt Lautenburg eingeſetzten Herrn 
Hellmich vom Amte jupenit at (bereits im Morgenbl. gemeldet). Bei 
dem Intereſſe, welches die betreffende Angelegenheit in allen Kreiſen erregt 
hat, berichten wir ferner, daß bereits mittels Verfügung der kgl. Regierung 
dom 2. d. M. die einſtweilige Verwaltung des dortigen Landrathsamtes dem 
Regierungsaſſeſſor Haarland übertragen worden war. Im Auftrage er: 
ſchien am 4. der Regierungsrath Braun in Strasburg, um dieſe Anordnung 
ur Ausführung zu bringen. In Bezug auf die inzwiſchen von Herrn von 
Doung getroffenen willkürlichen Adminiſtrativ⸗Maßregeln beſtimmte dann 
ernet der Regierungsrath Braun Folgendes 5 
1) Nicht der Regierungs⸗Supernumerar Hellmich, ſondern der Regie⸗ 
ungs⸗Supernumerarius Witzig übernimmt die Verwaltung in Lauten⸗ 

urg und zwar ſchon vom 5. Januar an. 

2) Fur jetzt wird das Domaͤnen⸗Rent⸗Amt Lautenburg, deſſen Herſtellung 
err v. Young verfügt hatte, noch nicht hergeſtellt, ſondern es werden 
in deſſen Geſchäftskreiſe dem Supernumerarius Witzig nur die die 

Sicherheitspolizei betreffenden Angelegenheiten, alſo Alles, was Päſſe, 
Verbrechen, Vergehen, Contraventionen, polniſche Flüchtlinge und Frem⸗ 

den⸗Controle betrifft, übertragen. Alle übrigen Geſchäfte verbleiben für 

jetzt beim Domänen⸗Rent⸗Amte Strasburg, welches auch die monatlichen 

Amtstage in Lautenburg nach wie vor abhalt. 

Somit dürfte dieſer Sturm im Glaſe Waſſer einſtweilen beſchworen fein. 


eutſchlan d. 

Stuttgart, 4. Jan. [Jugendwehr⸗Corps.] Eine Ber: 
ſammlung von 12 Jugendwehr⸗Corps, die zuſammen 1670 Mann 
zählend, bielt hier eine Berathung über gemeinſame Angelegenheiten. 
Es wurden, wie die „Schwäbiſche Chronik“ mittheilt, die Beſchlüſſe 
gefaßt, die Regierung um Organiſation einer militäriſchen Geſammt⸗ 


Oberleitung für alle Jugendwehren des Landes, und die geſetzgebenden 


Factoren zu bitten, das Geſetz über die Organiſation und das Ver⸗ 
halten bewaffneter Abtheilungen entſprechend abzuändern, beziehungs⸗ 


weiße ein die Jugendwehren berückſchtigendes Zuſazgeſez zu demſelben 


zu erlaſſen. N 
Dresden, 5. Jan. [Eine engliſche Note in Sachſen.] Die 


Diplomatie der deutſchen Großmächte läßt Lord Ruſſell gar nicht zu Athem 
ktkommen; jetzt hat er, in ihrem Auftrage natürlich, wieder eine Note 
an Sachſen richten muͤſſen. Der „Kreuzztg.“ wird darüber geſchrieben: 
Bord Ruſſell hat unter dem 17. v. M. eine Depeſche an den hieſigen 

engliſchen Geſandten Murray gerichtet und ihn mit der Mittheilung 


derſelben an den Miniſter o. Beuſt beauftragt, in welcher der engliſche 
Minifter des Auswärtigen erklärt, mit Erſtaunen von der Auffaſſung 


Bor Kenntniß genommen zu haben, welche in Betreff des londoner Ver⸗ 
trages geäußert worden ſei. \ 
welche dieſen Vertrag unterzeichnet oder demſelben beigetreten wären, 


Lord Ruſſell erinnert, daß die Mächte, 


dadurch nicht allein gegen Dänemark, ſondern auch gegen die 
Unterzeichner des londoner Vertrages und diejenigen Staaten, die 
ihren Beitritt zu demſelben erklärt hätten, als gebunden betrach⸗ 
tet werden müßten. Der erklärte Zweck des Vertrages habe nicht 
blos die Beziehungen zwiſchen Dänemark und dem deutſchen Bunde 
regeln, ſondern auch den allgemeinen Intereſſen Europas die⸗ 
nen ſollen. — Lord Ruſſell will die Berechtigung Deutſchlands, Dä⸗ 
nemark zur Erfüllung der 1851/52 eingegangenen Verpflichtungen zu 


nöthigen, nicht in Abrede ſtellen; aber er giebt zu erwägen, daß 


dadurch eine mii anderen Mächten eingegangene feierliche Vereinbarung 
nicht aufgehoben werden könne. Möchten immerhin die von Däne⸗ 
mark 1851/52 eingegangenen Verpflichtungen für Oeſterreich und 
Preußen die Motive zum Abſchluß des londoner Vertrages geweſen 


ret gewachſen!? Die Reue käme ſonſt vielleicht zu ſpät. Ich bin — ſein; 


die Nichterfüllung der erſteren gebe ihnen nicht das mindeſte 
Recht, von dem Vertrage zurückzutreten; durch die Zulaſſung eines 
folgen Grundes würde vielmehr das Fundament aller erropäiſchen Ver: 
träge umgeſtürzt werden. Jede Regierung, zur Erfüllung ihrer Ver⸗ 
pflichtungen aufgefordert, könnte nach dieſer Auffaſſung einen Vertrag 
für aufgehoben erklären, wenn einer der Unterzeichner deſſelben ſeinen 
übernommenen Verpflichtungen nicht nachgekommen wäre. Der dresdner 
Hof werde einſehen, daß bei ſolchen Grundſätzen, wenn ſie zur Geltung 
kämen, die Exiſtenz von Verträgen überhaupt illuſoriſch ſein würde; 
das engliſche Cabinet müßte deshalb den Rücktritt vom londoner Ver⸗ 
trage ſeitens der Mächte, die ihn unterzeichnet hätten oder ihm beige⸗ 
treten wären, als im Widerſpruch mit Treue und Glauben ſtehend 
guffaſſen.“ 

Koburg, 5. Jan. [Schleswig ⸗holſteiniſche Anleihe.] 
Nach der „Kob. Z.“ ſind bis jetzt für etwa 100,000 Thlr. Schuld⸗ 
ſcheine der ſchleswig⸗ holſteiniſchen Anleihe verkauft und 50,000 Thlr. 
ſind als wahrſcheinlich untergebracht anzunehmen. 


Telegraphiſche Depeſche. 

Hamburg, 6. Jau. (Abends). Die „Hamb. 3.“ meldet: 
Der Senat wird für die Anerkennung Herzogs Friedrich durch 
den Bund ſtimmen. Die Bürgerſchaft nahm faſt einſtimmig 
den Antrag an, dem Senate die zuverſichtliche Erwartung aus⸗ 
zuſprechen, der Senat werde bei der Bundes » Abſtimmung 
über die ſchleswig⸗holſteiniſche Erbfolgefrage feine Stimme 
für das Recht Herzog Friedrichs abgeben. Die Bundestruppen 
werfen dem Kronwerke gegenüber Schanzen auf. 

(Angekommen 10 Uhr Vorm. (Wolff's T. B.) 


Breslau, 7. Januar. [Diebſtähle.] Geſtohlen wurden: bei Gele⸗ 
Ne der Räumung der Markthallen einem Schnittwaaren⸗Händler acht 
is zehn Stück blauer und grüner e Kloſterſtraße Nr. 10 ein 
ſchwarzbrauner Düffelrock, ein Paar kalblederne Stiefeln, ein ſchwarz⸗ und 
weißkarrirtes wollenes Umſchlagetuch, eine mit bunten Perlen geſtickte Ciga⸗ 
rentaſche und einen Thaler in verſchiedenen Münzſorten; einem hieſigen 
Muſikus, während ſeines Verweilens in dem Tanzlokale zum Großkretſcham, 
aus der Hoſentaſche ein Portemonnaie mit 3 Thaler 24 Silbergr. Inhalt; 
einem Herrn, während ſeines Verweilens in dem Stadthaus⸗Keller, im Ge⸗ 
dränge aus der Weſtentaſche, eine ſilberne Ankeruhr, auf dreizehn Steinen 
gehend, von mittlerer Größe, mit genarbter Rückſeite, weißem Zifferblatt, 
römiſchen Zahlen und Sekundenzeiger, nebſt einer kurzen filbernen Kette. 

Angekommen: Se. Durchlaucht Herzog von Ujeſt, Fürft zu Hohenlohe⸗ 
Oehringen, aus Schlawentzütz. Graf v. Szembeck, Ritterguts⸗BBeſitzer, 
aus Krakau. Hans v. Bronſart, königlicher Hofpianiſt, aus Hannover. 
Keller, Direktor, aus Torgau. (Pol.⸗Bl.) 


Reichenbach, 6. Jan. [Die Unterſuchung gegen die 
Raubmoͤrder Quecke und Glaubitz] wird demnächſt beendet fein. 
Glaubitz hat geſtanden, daß er und fein Complice Quecke außer dem 
ausgeführten Morde noch eine Reihe von andern ſchweren Verbrechen 
beabſichtigt, und zum Theil vorbereitet hatten. So hatten die beiden 
Verbrecher ſich etwa 8 Tage vor Ausführung des Tſchecheſchen Mordes 
verabredet, den Kutſcher der Wittwe P. in Ernsdorf zu ermorden und 
zu berauben, weil das Gerücht verbreitet war, daß jener Kutſcher ſeine 
Erſparniſſe bei ſich führe. Behufs Ausführung der That wurde das Fuhr⸗ 
werk Abends von Glaubitz zu einer Tour nach Gnadenfrei mit der Bemerkung 
gedungen, daß die Reiſenden am Gaſthof zum grünen Berg aufſteigen wür⸗ 
den. Dem Kutſcher kam es befremdlich vor, daß man die langſame und 
koſtſpielige Reiſe mit Lohnfuhrwerk der ſchnelleren und billigeren Tour 
mit dem gleichzeitig abgehenden Eiſenbahnzuge vorziehe, und er erkun⸗ 
digte ſich in dem bezeichneten Gaſthauſe nach den Reiſenden, bevor er 
ſein Fuhrwerk bereit machte. Da ihm dort Niemand Auskunft geben 
konnte, hielt er die Beſtellung für einen Scherz ſeiner Bekannten. 
Während Glaubitz in jeder Hinſicht reumüthig und geſtändig iſt, be⸗ 
harrt Quecke in fortgeſetztem Leugnen. Er ſpielte eine Zeitlang den 
Stummen, dann wurde er tobſüchtig, demolirte den Ofen und die Dielen feiner 
Zelle und verrammelte mittelſi ſeiner Peitſche die Thür. Jetzt iſt Quecke zur Ver⸗ 
hütung ähnlichen Unfugs an die Wand gekettet, und der Wahnſinn 
hat ſich gelegt. Den Raubantheil, welchen Quecke nach dem Morde 
erhalten hat, konnte man bis jetzt nicht auffinden. 

ves 14, R andwerker⸗Verein.] Am 2. d. M. fand 
im Suerdoſcen Sag * l eſellige Abend“ für Dezember Fall. Die 


Theilnabme der Mitglieder und ihrer Familien war, wie gewöhnlich, ſehr 
beträchtlich, der Saal gefüllt. Das Programm wurde mit einem von Hrn. 


Lindner IL, geſprochenen Prolog Hrn. Dr. Groſſers eröffnet, der einen % 
Rückblick auf das Leben des Vereins im Vorjahr, gemüthliche Wünfhe für 3 


die Mitglieder und Ermahnungdn zum einträchtigen Wirken für das Vater⸗ 
land enthielt. Ein hübſches Schlußtableau, dieſe Idee verſinnbildlichend, 
krönte das Ganze. Es folgten zeclamatoriſche und Geſangs⸗Vorträge, jo 
wie lebende Bilder. 


6 Breslau, 5. Jan. eee Die geſtrige Sitzung 
wurde nach Begrüßung der Verſammlung durch den erſten Vorſitzenden mit 


einem Liede der Geſangsklaſſe eröffnet, worauf Dr. Prof. Sadebeck den]! 


erſten Vortrag des von ihm angekündigten Kurſus über Aſtronomie und 
Kalenderkunde hielt. Er wies den 2 auf die Entſtehung der Kalender 
hin und ging dann zur Erklärung des Thierkreiſes und der dafür gebräuch⸗ 
lichen Zeichen und zum Lauf des Mondes über. Es folgte dem durch Ta⸗ 
feln veranſchaulichte ſehr beifällig aufgenommenen Vortrage ein abermaliger 


Vortkag der Geſangsklaſſe und die Beantwortung einer Reihe Fragen.] B 


Schließlich theilte Secretär Köhn, aus Anlaß einer Frage, mit, daß vom 
1. Juli d. J. auch das Abtragegeld für unfrankirte Briefe aufhöre. 


Wir erhalten ſoeben das letzte (achtzehnte) Bändchen der neuen Auflage 
von Gutzkow's „Der Zauberer von Rom“ und verfehlen nicht, die 
nunmehrige Vollendung dieſer wohlfeilen Volksausgabe des mit Recht ſo ge⸗ 
ſchätzten Romans (in 18 Bändchen zu 10 Sgr., auch gebunden in 6 Bänden 
* haben) unſern Leſern anzuzeigen. Bis zum Schluß der vorliegenden Auf⸗ 
age nimmt man überall wahr, mit welcher Sorgfalt und Liebe der Verfaſſer 
die pervollkommnende Hand an ſein Werk gelegt, und dem Publikum das 
Verſtändniß und den Genuß erleichtert hat. Wir würden jedem, der dies 
auch kulturgeſchichtlich bedeutende, und in die hoͤchſten Fragen der Menſchheit 
Geil n . = noch nicht kennen follte, rathen, daſſelbe in feiner jetzigen 

eſtalt zu leſen. 


Meteorologiſche Beobachtungen. 


Der Barometerſtand bei h Grd. Bas Luft⸗ Wind: 8 

in Pariſer benien, die Tempera⸗ Tempe- richtung und Wetter. 

tur der Luft nach Neaumur. | rometer, | ratur. tärte, 

Breslau, 6. Jan. 10 U. Ab.] 336,98 | —5,2| S. 1. Trübe. 
7. Jan. 6 U. Mrg. 336,98 —46| S. I. Trübe. 


Breslau, 7. Jan. [Waſſerſtand.] O.⸗P. 13 F. 4 J. U.⸗P. 1 F. 2 3. 
Eisſtand. 


Telegrapbiſche Courſe und Börſen⸗Nachrichten. 

Paris, 6. Januar, Nachm. 3 Uhr. en Geſchäftsſtockung. 
Die Rente eröffnete zu 66, 65, fiel auf 66, 80 und ſchloß feſt zur Rott. 
Schluß⸗Courſe: Zproz. Rente 66, 75. Italien. 5proz. Rente 71, 65. Ital. 
neueſte Anleihe —. Zproz. Spanier —. Iproz. Spanier —. Oeſterr. 
Staats⸗Eiſenb.⸗Aktien 403, 75. Exedit⸗Mobilier⸗Attien 1046, 25. Lomb. 


nn Pa —. fatbot 
en, 6. Jan. Des kathol. Feſttages wegen keine Börſe. 
Frankfurt a. M., 6. Jan., Nachm. 2% Uhr. Steigende Tendenz 
bei bedeutendem Umſatz in öſterxeich. Effekten. Wen, Anleihe 85. Schluß⸗ 
Courſe: Ludwigsh.⸗Berbach 135%, Wiener Wechſel 95%. Darmſtädter 
Bank⸗Aktien 212. Darmſtädter Zettel⸗Bank 248%, Sproz. Metalliques —. 
44 proz. Metall. —. 1854er Looſe 71%, Oeſterr. National⸗Anleihe 64%. 
Oeſterr.⸗Franz. Stagts⸗Eiſenbahn⸗Aktien 185. Oeſtert. Bankantbeile 754. 
Oeſterreich. Eredit⸗Aktien 173 Neueſte öſterreich. Anleihe 76%. Oeuerr. 


Glifabervapn 1096. Nhein⸗Mabebahn 24. Heilige Ludwigsvahn 1221 


amburg, 6. Jan., Nachm. 2 Uhr 30 M. Anfangs feſt, bei zi 
Geſchäft wurde es ſpäter matter, Geld reichlich. Fin 
Wetter ſchöͤn und kalt, Froſt unverändert. Das Eis fteht Stade. 5 
Harburg konnten leichte Fuhrwerke über das Eis fahren, doch wird die Fähre 
noch offen gehalten. Schluß⸗Courſe: National⸗Anleihe 65 B. Deſterreich. 
Credit⸗Aktien 73%. Vereinsbank 104. Norddeutſche Bank 102. Mheiniſche 
91%. Nordbahn 54. Disconto —. 3 
Hamburg, 6. Jan. [Getreidemarkt.] Weizen loco feſt, Loco- 
Lieferung bei Schifffahrtseröffnung zu liefern, gefragter. Roggen ab Königss j 
berg Frühjahr 57% mit Blokadeklauſel zu machen. Forderung weſentlich 
rn ohne Blokadeklauſel, nur ganz einzeln zu Dedungen geſucht. Del 
kai 25, Okt. 25. Kaffee ſehr jet gehalten, pes Cenſungeſchäft. er, 
für braunen Havanna Nr. 7—9 wurde 18% bez. Zink feſt, ohne Umſatz. 
Liverpool, 6. Jan. [Baumwolle. 3,000 Ballen Umſatz. Markt 
flau. Preiſe % d niedriger. Fair Dhollerah 23%. a 5 
London, 8. Januar. Getreidemarkt (Schlußbericht). In Weizen 
beſchränktes Geſchäft zu unveränderten Preiſen. In den übrigen Getreide⸗ 
arten wenig Geſchäft. N - 
Amſterdam, 6. Januar. Getreidemarkt (Schlußbericht). Weizen 
ohne Notirung. Roggen, Termine etwas höher, ſonſt geſchäftslos.“ Raps, 
April 71, Oktober 71. Rüböl Mai 40, Herbſt 40. 


Berliner Börse vom 6. Januar 1864. 


Eisenbabn-Stamm-Aotlen. 


Fonds- und Geld-Oourse. 


Freiw. Staats-Anl. 499% b 
Staats-Anl. von 185905 104. bz Dividendo pre 1861 1882 Zt. 
dito 1850. 824 |34 ba. Aachen-Düssald.] 34 3% 
dito 185414241100 bz Aachen-Mastrich| — 

dito 18551441100 b. Amsterd-Kottd. | 5 
dito 1 100 bz Borg.-Märkische] 6 
dito 1857 109 bz. Berlin-Anhalt. ..| 8% 
dito 185914121100 bz Berliu-Hamburg| 6 
dito 185511 194 6. Berl,-Potad.-Mg. II 


iu: % 


Pram. Anl. von | 


Berliner Stadt-Obl. .1442}100 & * 
J Kur- u. Neumärk.[344 87 ½ b Cöln-Minden. 42 
(Pommersche. 367 & Cosel-Oderberg.| — 
& }Posensche.....: 4 103 n dito St.-Prior.| — 
SI to sen 34, 00 1 
3 / dito neue. .... 4 %% bz Ludwesh.-Bexb.| 8 
E (Schiesische. ,.. 4,12% B Magd.-Halberst, [224125 
„Kur- u. Neumörk 4 137 bz Mag d.-Leipaig. 17 
(Pommersche. 4 f bz d.-Wittenbg.| 1% 
® \Posensche...... a % b Mainz-Ludwgah.| 7 
5 Preussische.. 4 137 6 Mecklexburger. .| 2 
© Westph. u. Rhein 4 97 ba. Noisse-Brieger. .| 3 
= Sächsische... ..- 4 |97% ba. Dee 
schlesische. . . . 4 1 ½ bz. n 1 ** 
Louisd’or 1104, ©. TOocst.Banka. 52 ha || Oberuchtes. Ar, 71104413 
Goldkronen . b ha |Poln.Bankn. 1 8. dito R., 210 
Ausländische Fonds. dito i % ß b 
Hesterr. Metalliques.j5 40 % hau @ gastr. Er. Sb sr 
dito ‚Nat-Anl. 4% [65% a 66%, da. || Oentr-eüdi. Bt-B- 58% b 
die Tott.-A. v. 30% f a 70% 9 Oppeln. Tarn. ., 5 
dito Ster Pr. A. 2% 6. r 108% 0 
rng |1 hr besen — 
Nuss. Engl. Anl. 16.15 ‚Is thein- * . 
ae de Al. ee wa ben | | 4 1 . 
to Poln. Sch.- Ob. |7 „ eure A 43], h 
poln. Pfandbr.. 4 88. Ki * Thüringer 51 72,14 119 ½ ba. 
2 en: 7 * 4 150% bz * 8 
Oln. J. 114 bun, B 
ito 4 300 Fs 00 5, Bank und anne en 


dito 4 200 EL] - 
Kurhess, 40 Thlr.. 
Baden. 35 El. Loose.) 30 
Gisenbahn-Prioritäts-Aotien. 
Berg.-Märkische... 4½— = 
dito 


| Berl. Kassen-V, | 55$; 5% 

| Braunschw, B...| 4 | 4 4 

Bremer Bank. 514 

Danziger Bank 6 6 

Darmst. Zettolb. 10 9 
1 


II. 4 4b 
othaer 
le ZUM TEN al 6 
dito 2 III. v. St. 306.03 Hamb. Nordd. B.] 5 6 
Com- Minden.. 4 „  Vereins-B.| 5% 6 
* II. n Königsberger B. 1 18 
dito u.a %% se D. | 2] 4 
dito 4197 Posener Bank 545) 544 
dito IV.i4 Preuss. — 4 
Cos.-Oderb. wen). Thüringer Bank| 2%] 3 
dit 14 


s 0 Weimar „ 
Niederschl. Märk. 4 
dito conv. IA 


„ 

dito III. 4 Coburg. Credb. A.] 3 

dito IV. 4% Darmstädter „8 
Niederschl, Zweigb.. Dessauer - 
x 2. 0. ,:04% 18 Disc.-Com.-Ant...| 6 
Wein a Seien: 3% Gonfor Credb.A.| 2 
ER Leipziger 3 

dito C. u. 5.04% Hen 2 


Oesterr. Credb. A. 


Gst. Franz.....,..|i > Schl. Bauk-Ver, 


Oest südl. St.- B.. 3 
Rlıein. v. St. gar 4 
Kheis.-Nahe-B, gar. .|4 


Berlin, 6. Jan. Deinen eee 50-58 Thlr. nach Qualität, feiner 
weißer. 55—, Thlr. ab Bahn bez. — Roggen i 
ce f Ag, ab Vahn bez., neuer 36 ½ Thlr. = B Re — 


F 
Th 


üböl loco 2 Rn 
und Gld., 


b 
3% Thlr. Br. — Spiritus loco ohne Faß 14% — Thlr. bez., Jan. 
und Sander, 144% Thlr. bez. und Gld., % Thlr. Br., Fe 2. ir 
4Y—% lr. Br. April⸗Mai 14% — Thb 


: bir, 
{ bir. Br., Dai-yun 5, Thlr. bez., % Thlr. 
Br., % Thlr. Gld., Juni⸗Juli 15 7, bez. 1 . Gld., 
5 „ % Thlr. Gld. AuguftsSeptbr. 16% Thlr. 


auch 
Kaufluſtige zogen ie 


7. Jan. Wind: Nord-Weft. Wetter: trübe. a 
nn ae Kälte. Die Zufuhren und Angebote von Weid u 
Roggen waren eee die Preiſe im Allgemeinen bei 
i lebt erke 5 8 Fr 
Br — ſchwach beachtet, pr. 84 Pfd. weißer 52—67 Sgr., gelber 52 
59 Sgr., feinſte Sorten über Notiz bezahlt. — Roggen in 
beachtet, br. 34 Pfd. 39 — 42 Sgr., feinſter bis 43 Sar. — 
ſchwer verkäuflich, pr. 70 Bid. weiße 35—37 Sgr., gewöhnliche 30—34 Sgr. 
— Hafer feſt, pr. 50 Pfd. 27 — 29 Sgr. — Erdſen wenig beachtet. — 
Wicken 1 Feten — Sdcleſiſche Bohnen fill 
S Etr. 


vernadläfligt. — Oelſaaten etwas ruhiger. — Na pskuchen wenig ge: 
fragt, 48—52 Sgr. pr. Ein. 
Sgngr. pr. Schff. Sgr. pr. Schff. 
Weißer Weizen 53—62—67 Wicklen 45—47— 50 
gelber Weizen 52—56—60 ehr, Saab Sof Bette, 
Roggen 39—41—43 S lag⸗Leinſaat.. 165—185 
r 30—33—37 Raps 182—192—202 
e 26—28—30 Winter⸗Rübſen 170-180-10 
bſen . . 444859 Sommer⸗Rübſen.. 145—155—165 3 
Kleeſgat fand wenig Umſatz, — rothe ordinäre 10—11 Thlr., 
11812½ Thlr., feine 13 Thlr. e 14 Thlr., weiße ordinare 
1 lr., mitte 134 15% Thlr. feine 164—17% Thlr., hochfeine 
r. pr. Ctr. 
Thymothee fehlt, 6—8 Tolr. pr. Centner. 7 
Kartoffeln pr. 150 Bro. Netto 26—36 Sgr., Metze 1 11 Sgr. 
f br. Sac d er der Marke, gr., Metze 1711 Sgr. 


Rohes Rüböl pr. Ctr. loco und Termine 11 Thlr. — Spiritus 
9 Binz N 1. % Tales bes 13% Thlr., Daun 18% Thlr., pr. 
jahr 14% Thlr. er 


dad von Ce Bar un Cam. fü. ram] n Bao 


7 


